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अपन पिता आ मायक आदर करू, जाहि सँ अहाँक परमेश्‌ वर जे देश अहाँ के देत छथि, ताहि मे अहाँक जीवन 
लंबा रहय। निष्कासन 20:12 


हमर बेटा, WAY वरक दंड कें तुच्छ नहि मानू। आ ने ओकर सुधार सँ थाकि जाउ। जेना पिता ओ पुत्र जकरा मे ओ 
प्रसन्न होइत अछि। नीतिवचन 3:11-12 


सुलेमान के लोकोक्ति। बुद्धिमान बेटा बाप कें प्रसन्न करेत अछि, मुदा मूर्ख बेटा अपन मायक भार होइत छैक। 
नीतिवचन 10:1 


अपन पिताक बात सुनू जे अहाँ कें जन्म देलनि, आ जखन अपन माय कें बूढ़ भेला पर तिरस्कार नहि PS | 
नीतिवचन 23:22 


बच्चा सभ, प्रभु मे अपन माता-पिताक आज्ञा AM, किएक IS उचित अछि। अपन बाप-माँक आदर करू। (जे 
प्रतिज्ञाक संग पहिल आज्ञा अछि।) जाहि सँ अहोक नीक होअय आ अहाँ पथ्‌ वी पर बेसी दिन जीवित रहब। 
इफिसियों 6:1-3 


अपन पिताक मन सँ आदर करू, आ मायक दुख नहि bd मोन राखू जे अहाँ हुनका सभ सँ जन्मल छी। आजे 
काज ओ सभ अहाँक लेल केने छथि, तकरा अहाँ हुनका सभ कें कोना प्रतिफल दऽ सकैत छी? उपदेशक 7:27-28 


उपदेशक 3:1-16 

1 हे बच्चा सभ, अहाँ सभ अपन पिताक बात सुनू. आ तकर बाद करू, जाहि सँ अहाँ सभ सुरक्षित रहब। 

2 किएक तँ परमेश्‌ वर पिता कें सन्‌ तान सभ पर आदर देलनि आ पुत्र सभ पर मायक अधिकार कें पुष्ट कयलनि। 
3 जे केओ अपन पिताक आदर करेत अछि, ओ अपन पापक प्रायश्चित करेत अछि। 

4 जे अपन मायक आदर करेत अछि, से धन जमा करयवला जकाँ अछि। 

5 जे केओ अपन पिताक आदर करत, ओकरा अपन संतान पर आनन्दित होयत। जखन ओ अपन प्रार्थना करत 
तखन ओकर बात सुनल जायत।” 

6 जे अपन पिताक आदर करेत अछि, ओकर जीवन दीर्घ होयत। जे प्रभुक आज्ञाकारी होयत से अपन मायक लेल 
सान्त्वना देत। 

7 जे प्रभु सँ डेराइत अछि, से अपन पिताक आदर करत आ अपन मालिकक समान अपन माता-पिताक सेवा करत। 
8 अपन पिता आ मायक बात आ काज दुनू मे आदर करू, जाहि सँ अहाँ कें हुनका सभ सँ आशीर्वाद भेटय। 

9 किएक तँ पिताक आशीष संतानक घर-परिवार कें स्थापित करेत अछि। मुदा मायक अभिशाप नींव कें जड़ि सँ 
उखाड़ि देत अछि। 

10 [घ पिताक अपमान मे महिमा नहि करू। किएक तू अहाँक पिताक अपमान अहाँक लेल कोनो महिमा नहि 
अछि। 

11 मनुखक महिमा ओकर पिताक आदर सँ होइत छेक। आ अपमानित माय बच्चा सभक लेल निन्दा होइत अछि। 
12 हमर बेटा, अपन पिताक उम्र मे सहायता करू आ जाबत धरि ओ जीवित छथि ता धरि हुनका दुखी नहि करू। 
13 जँ हुनकर बुद्धि कमजोर भऽ जाइत छनि तँ हुनका संग धैर्य राखू। जखन अहाँ अपन पूर्ण सामर्थ्य मे रहब तखन 
ओकरा तिरस्कार नहि PS | 

14 किएक तँ अहाँक पिताक मुक्ति बिसरल नहि जायत, आ पापक बदला मे ई अहाँ कें मजबूत करबाक लेल 
जोड़ल जायत। 

15 अहाँक क्लेशक दिन ई स्मरण कयल जायत। तोहर पाप सेहो पिघलि जायत, जेना नीक गरम मौसम मे बर्फ 
पिघलि जायत। 

16 जे अपन पिता के छोड़ि देत अछि से निन्दा करयवला जकाँ अछि। जे अपन माय कें क्रोधित करेत अछि, से 
परमेश वरक शापित अछि। 


